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कारक - जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात्‌ संबंध होता हे, उन्हें कारक कहते हैं (क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌)। क्रिया तथा द्रव्य का 


संयोग करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया से साक्षात्‌ संबंध नहीं होता, वे कारक नहीं कहलाते, जैसे - Factoring Calculator 
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HESSEN कर्म (Accusative) 0, को General Knowledge for Kids 

PO में क ह Gergalknouegge 

4, सम्प्रदान (Dative) को, के लिए य कि नि न मम न मय मम त मम अमन मी कक मन किम मम 
Scholarships for Students 

5. अपादान (Ab।at४९) से (पृथक्‌ होने प) | [3 

6. अधिकरण (,ocative) में, पर। NSP - National Scholarip Portal 


विशेष - संबंध (७९१९/४९) की गणना कारकों में नहीं होती, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। इसमें षष्टीविभक्तिहोती - ण “णह 
हे और इसका चिह्न- का, के, की है। NCERT Solutions for Class 70 Maths 
ज्ञा शब्दों , है NCERT Solutions for Class 9 Maths 
विभक्ति - संज्ञा शब्दों के क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता हे उसे कारक विभक्ति कहतेहे।  ),'_,/,*/ 7”... 
सामान्यतः कर्ता कारक का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक का बोध कराने के लिए द्वितीया विभक्ति, करण कारक NCERT Solutions for Class 8 Maths 
का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति, सम्प्रदान कारक का बोध कराने के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक का बोध कराने के त त त SO FOC OO VE Cn 
पंचमी NCERT Solutions for Class 7 Maths 
लिए पंचमी विभक्ति तथा अधिकरण कारक का बोध कराने के लिए सप्तमी विभक्तिप्रयुक्त होती हीं ळ| ्पस्‍<्.़््<्ञ<् 


कारक तथा विभक्ति में अन्तर - कारक विभक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्योंकि कर्तृवाच्य में तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति 
होती है परंतु कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति होती हे। इसी प्रकार कर्तृवाच्यमेंकर्ममेंद्वितीयाविमक्ति 
होती है, किंतु कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती हे | NCERT Solutions for Class 7 Science 

wide morn mune न तिन त त निर? लक कमला 


NCERT Solutions for Class 2 Chemistry 
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(क) स्व-स्वामिभाव संबंध, जेसे - साधु का धन (साधोः धनम्‌)। 
(ख) जन्य-जनकभाव संबंध, जैसे - पिता का पुत्र (पितुः पुत्रः)। NCERT Solutions for Class I0 Science Chapter 9 
(ग) अवयवावयविभाव संबंध, जैसे __ पशु का पैर (पशो पादः) | DP Be PT ODS I POP PC VND PV PC OF PT PP MO OF PNP ON NI VI MOD हम मो 


(घ) स्थान्यादेशभाव संबंध, जैसे - ब्रू के स्थान पर वच्‌ (ब्रुवोः वचिः) | 


सम्बोधन कारक _ उपर्युक्त विभक्तियों के अतिरिक्त एक सम्बोधन कारक होता हे जिनका अंतर्भाव प्रथमा विभक्ति में कर्‌ लिया त OSE FV | य त त न तह 

जाता है। सम्बोधन, एकवचन में प्रथमा विभक्ति के एकवचन के रूप में कहीं थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप... >०/utions for Crass :050/0006 Chapter 2 

पूर्णतया प्रथमा विभक्ति के समान चलते हैं। NCERT Solutions for Class 0 Science Chapter ।3 
@ x NCERT Solutions for Class 0 Science Chapter ।4 


उपपद विभक्ति - जो विभक्ति किसी पद विशेष (प्रायः अव्यय) के योग में आती हे उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे 'सह' के योग 
में तृतीया उपपद विभक्ति होती हे | 
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() x 


ज्यादा जानें 


उदाहरण - गुरुभ्यः नमः, गुरून्‌ नमस्करोमि। प्रथम वाक्य में नम: के योग में गुरुभ्यः में चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग उचित हे 
किंतु द्वितीय वाक्य में नमस्करोति क्रिया के साथ कर्म (गुरून्‌) में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग उचित है। 


प्रथमा विभक्ति 


(Nominative Case) 


]. किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में, लिंग का बोध कराने में, परिमाण का ज्ञान कराने में, वचन मात्र के निर्देश में प्रथमा विभक्ति 
होती है। 

(क) प्रातिपदिक का अर्थ बताने में-कृष्णः (कृष्ण), श्रीः (लक्ष्मी), ज्ञानम्‌ (ज्ञान) शब्दों में नियत अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त 
हुई है। 

(ख) लिंग का बोध कराने में - तटः (पुल्लिङ्ग), तटी (स्त्रीलिङ्ग), तटम्‌ (नपुंसकलिङ्ग) शब्द में प्रथम विभक्ति हे | 

(ग) परिमाण मात्र में - द्रोणो व्रीहिः (द्रोण भर चावल) | यहाँ द्रोणः प्रथमा विभक्ति हे तथा यह व्रीहिः का विशेषण हो गया है। 

(ग) वचन का ज्ञान कराने में-एकः (एकवचन), द्वौ (द्विवचन), बहवः (बहुवचन) शब्दों में प्रथमा विभक्ति हे तथा विशिष्ट संख्या की सूचना 
भी मिलती है। 


2. कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे-'अहम्‌ गृहं गच्छामि' वाक्य में गच्छामि क्रिया का कर्ता अहम्‌ है। 

3. कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे-'रामेण पत्र लिख्यते' में 'पत्रम' में कर्म होने पर कर्मवाच्य के कारण प्रथमा 
विभक्ति है। (वाच्य-परिवर्तन' में अन्य उदाहरण देखिए।) 

4. सम्बोधन में-हे बालिका: | अत्र आगच्छत। यहाँ 'बालिका' में प्रथमा विभक्ति है। 
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कर्मणि द्वितीया 


. वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में से कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता हे उसे कर्म कहते हैं। उस पर क्रिया के व्यापार का 
फल पड़ता है। यदि वाक्य कर्तवाक्य में हो तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे - 
गोपालः यवेषु गां बध्नाति। गोपाल जौ के खेत में गाय को बाँधता है। 


भक्तः हरिं भजति। भक्त हरि को भजता हैं। 

अहं गुरुं प्रणमामि। में गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। 
वयं पाठं स्मरामः। हम पाठ याद करते हैं। 

अह पुस्तकं यच्छामि। मैं पुस्तक देता हूँ। 

सः आशं नयति। वह घोड़े को ले जाता है। 

स: धर्म चरित। बह धर्म का आचरण करता है। 
त्वं सत्यं वदसि। तुम सच बोलते हो। 

सः पुष्पं जिघ्रति। वह फूल सुँघता है। 

बालौ दुग्धं पिबतः। दो बालक दूध पीते हैं। 

ते चित्राणि पश्यन्ति। वे चित्र देखते हैं। 

छात्रः गुरूं सेवते। छात्र गुरु की सेवा करता है। 

सः नदीं तरति। वह नदी में तैरता है। 

सः नदीं प्रविशति। बह नदी में प्रवेश करता है। 


सैनिकाः देशं रक्षन्ति। 
वानरः वृक्षम्‌ आरोहत्‌। 


सैनिक देश की रक्षा करते हैं। 
बन्दर वृक्ष पर चढ़ा। 


दुर्जनाः सज्जनं निन्दन्ति। दुर्जन सज्जन की निंदा करते हैं। 
सज्जना: तं स्तुवन्ति। सज्जन उसकी स्तुति करते हैं। 
पुत्रः पितरम्‌ अनुगच्छति। पुत्र पिता का अनुगमन करता है। 


सः परिवार पालयति। 


बह परिवार का पालन करता है। 


सः देवान्‌ पूजयति। वह देवताओं का पूजन करता है। 


2. द्विकर्मक क्रिया में-वाक्य में मुख्य कर्म के साथ-साथ कहीं पर गौण या अकथित कर्म होता हे। गोण या अकथित कर्म में भी द्वितीया 
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सः तण्डुलान्‌ ओदनं पचति। 
सः गर्गान्‌ शतं दण्डयति। 

सः गां ब्रजमवरुणद्धि। 

सः वृक्षमचिनोति फलानि। 
गुरुः शिष्यं धर्म शास्ति। 

सः देवदत्तं शतं जयति। 

सः माणवक धर्म बूते। 

सः माणवक पन्थानं पृच्छति। 
देवाः सुधां क्षीरनिधिं मध्नन्ति। 
सः देवदत्तं शतं मुष्णाति। 
सः ग्रामम्‌ अजां नयति। 

चौरः कृपणं धनं हरति। 
नरेन्द्रः ग्रामम्‌ अजां कर्षति। 
सः ग्रामं भारं वहति। 


छि 4 4 3 कक 


CLASS 22 CLASS 44 CLASS 0 


चह चावलों से भात पकाता है। 

वह गर्गो पर सौ रुपये जुर्माना करता है। 
वह ब्रज में गाय को रोकता है। 

वह पेड़ से फल इकट्ठा करता है। 

गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश करता है। 
बह देवदत्त से सौ रुपये जीतता है। 

वह बालक से धर्म बोलता है। 

वह बालक से मार्ग पूछता है। 

देवता क्षीरसागर से अमृत मथते हैं। 

वह देवदत्त से सौ रुपये चुराता है। 

वह गाँव में बकरी को ले जाता है। 
चोर कंजूस का धन चुराता है। 

नरेन्द्र गाँव में बकरी को खींचता है। 
बह गाँव में बोझ ले जाता है। 


ज्यादा जानें 


https://wwWw.learncbse.in/cbse-class-ll-sanskrit-kaarak-upapad-vibhakteenaan-prayogaah/ 


CLASS 9 


CBSE SAMPLE PAPERS 


3. गत्यर्थक धातुए-गत्यर्थक धातुओं के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। (चाहे शारीरिक कर्म हो, मानसिक कर्म हो या अन्य प्रकार की 
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पश्चाद्‌ उमाख्या सुमुखा जगाम। बाद म वह सुमुखा उमा नाम सं प्रासद्ध हुई। 


4. अधि उपसर्ग पूर्वक शी, स्था तथा आस्‌ धातुओं के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती हे । 


अधिशेते हरिः वैकुण्ठम्‌। हरि वैकुण्ठ में शयन करते हैं। 
भूपतिरध्यतिष्ठत्‌। राजा सिंहासन पर बैठा। | 
पुरोहितः आसनमध्यास्ते। पुरोहित आसन पर बैठता है। 
उपपद विभक्ति 


5. कलावाचक तथा मार्गवाचक शब्द, यदि उनके बीच में किसी प्रकार की रुकावट न हो अर्थात्‌ निरंतरता का बोध हो, कर्म के रूप में 
प्रयुक्त होते हैं। जैसे - 

न ववर्ष वर्षाणि द्वादश देवः | (इंद्र अर्थात्‌ बादल लगातार बारह साल तक नहीं बरसा।) 

मासं गुडधानाः सन्ति। (गुड़ और धान लगातार एक मास के लिए है।) 

क्रोशं कुटिला नदी। (कोस तक नदी लगातार टेढ़ी है।) 


6. अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव और गगन के योग्य मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। जेसे 
सः कुरून्‌ स्वपिति। (वह कुरुदेश में सोता है।) 

सः मासम्‌ आस्ते। (वह महीने भर रहता है।) 

विद्यालयः क्रोशम्‌ अस्ति। (विद्यालय कोस भर हे।) 


TEXTBOOK SOLUTIONS 
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8. उप, अनु, अधि, आ, उपसर्गपूर्वक वस्‌ धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती हे। जैसे - 

विश्वनाथः काशीम्‌ उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा | (विश्वनाथ काशी में रहते हें।) 

हरिः वैकुण्ठम्‌ उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा। (हरि वैकुण्ठ में निवास करते हैं।) 

विशेष - उपवास अर्थ में उप५वस की कर्म संज्ञा नहीं होती। जेसे-सः वने उपवसति (वह वन में उपवास करता है)। 


9. उभयतः (दोनों तरफ), सर्वतः (सब तरफ), धिक्‌ (धिक्कार), उपर्युपरि (ऊपर), अधोऽधः (नीचे), अध्यधि (ऊपर-ऊपर), अभितः 
(दोनों तरफ), परितः (चारों तरफ), समया (पास), निकषा (पास), हा, प्रति, अन्तरा, अन्तरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती हे। 

() कृष्णम्‌ उभयतः गोपाः सन्ति। (कृष्ण के दोनों तरफ ग्वाले हैं।) 
(|) उद्यानम्‌ सर्वतः जलमेव दृश्यते। (बाग में सब तरफ जल-ही-जल दिखाई देता है।) 
(॥) धिक्‌ जाल्मान्‌। (दुष्टों को धिक्कार है।) 

(५) उपर्युपरि लोकं सः हरिः। (वह हरि संसार के ऊपर हैं।) 

(५) अधोऽधः लोकं सः हरिः। (हरि संसार के नीचे हे।) 

(५) अध्यधि लोकं सः। (वह संसार के ऊपर-ऊपर है।) 

(॥॥) प्रयागम्‌ अभितः नद्यौ स्तः। (प्रयाग के दोनों तरफ नदियाँ हें) 
(भा) नगरं परितः नदी वहति। (गाँव के चारों तरफ नदी बहती है।) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


%) ग्रामं समया नदी। (गाँव के पास नदी है।) 

>) निकषा लंकां समुद्रः अस्ति। (लंका के पास समुद्र है।) 

2) हा नास्तिकम्‌। (नास्तिक पर अफसोस।) 

४५) अहं नगरगमनं प्रति उत्सुकोऽस्मि। (में नगर जाने के लिए उत्सुक हूँ।) 
4 अन्तरा त्वां मां च हरिः। (तुम्हारे और मेरे बीच हरि हैं।) 

४) परिश्रमम्‌ अन्तरा सुखं नास्ति। (परिश्रम के बिना सुख नहीं|) 

५४) अन्तरेण हरि न सुखम्‌। (हरि के बिना सुख नहीं।) 
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ज्यादा जानें 


70. कर्मप्रवचनीय (अनु, अति, अभ, उप, परि) के योग में द्वितीया विभक्ति आती है, जैसे 
जपम्‌ अनु प्रावर्षत्‌। (जप के बाद वर्षा हुई।) 

॥) अति देवान्‌ कृष्णः। (कृष्ण देवों से बढ़कर है।) 

॥) भक्तो हरिम्‌ अभि। (भक्त हरि के समीप है।) 

४) उप हरिं सुराः। (देवता हरि से हीन हैं।) 

४) वृक्षं वृक्षं प्रति। (प्रत्येक वृक्ष पर।) 

दीनं प्रति दयां कुरु। (दीन के प्रति दया कर।) 

लक्ष्मीः हरिं प्रति, परि अनु वा। (लक्ष्मी हरि का अंश है।) 

(५) मालाकारः वृक्षं वृक्षं प्रति सिंचति परिसिंचति, वा। (माली प्रत्येक पेड़ को सींचता है।) 


( 
( 
( 
( 
( 


॥. दक्षिणेन तथा उत्तरेण आदि 'एनप्‌' प्रत्ययान्त शब्दों के साथ द्वितीया व षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे - 
() मम आगारं धनपतिगृहं (धनपतिगृहस्य वा) उत्तरेण अस्ति। (मेरा घर धनपति के घर के उत्तर में है।) 
(|) मम आगारं धनपतिगृहं (धनपतिगृहस्य वा) दक्षिणेन अस्ति। (मेरा घर धनपति के घर के दक्षिण में है।) 


72. पृथक्‌, विना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे - 
() परिश्रमं विना कुतो विद्या? 

(0) परिश्रमेण विना कुतो विद्या? परिश्रमाद्‌ विना कुतो विद्या? (परिश्रम के बिना विद्या कहाँ?) 
(॥) पृथक्‌ रामेण रामं रामात्‌ वा नास्ति कल्याणम्‌। (राम के पृथक्‌ भला नहीं है।) 
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बका लचा (छन्‌ शन का पना) चुष्नान्‌ जन | तुन शलली बिना 
भवन्तं विना (आप के बिना) तं विना (उसके बिना) 
तान्‌ विना (उनके बिना) तां विना (उस स्त्री के बिना) 
ताः विना (उन स्त्रियों के बिना) इमम्‌ विना (इसके बिना) 
तृतीया विभक्ति 


(Instrumental) 
करणे तृतीया :- 


क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक ही करण होता हे अर्थात्‌ जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूर्ण करता हे उसे करण कारक 
कहते हैं। यथा-सः लेखन्या पत्रं लिखति। यहाँ वह कलम (लेखनी) की सहायता से पत्र-लेखन का कार्य पूरा करता हे, अतः लेखनी करण 
कारक हुआ है। 


]. कर्तृवाच्य के करण कारक में तथा कर्मवाच्य के कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे - 
कर्तृवाच्य - रामः बाली बाणेन हतवान्‌। (राम ने बाली को बाण से मारा।) 
कर्मवाच्य - रामेण बाली बाणेन हतः | (राम द्वारा बाली बाण से मारा गया।) 


2. शपथबोधक शब्दों के योग में जिस नाम से शपथ ली जाती हे, वह तथा गत्यर्थक धातुओं के योग में वाहन या साधन करण कारक 
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3. समानता या सादश्यवाचक शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होती है। जैसे - 

सः त्यागे धनदेन समः। (वह त्याग में कुबेर के समान है।) 

सः वीर्य विष्णुना सहशः। (वह वीरता में विष्णु के समान है।) 

लवस्य मुखं सीतायाः मुखचन्द्रेण संवदति। (लव का मुख सीता के मुखचन्द्र से मिलता है।) 
सः स्वरेण रामभद्रम्‌ अनुहरति। (वह स्वर में राम से मिलता हे।) 


4. वाहन, धारण के अर्थ की द्योतक धातुओं में तृतीया विभक्ति होती है। जसे 
सः श्वानं स्कन्धेन वहति। (वह कुत्ते को कंधे पर उठाता है।) 

सः आज्ञा शिरसा धारयति। (वह आज्ञा को सिर पर उठाता हे।) 

भर्तुः आज्ञा मूर्जा आदाय। (पति की आज्ञा सिर पर धारण कर।) 


करण कारक के अन्य उदाहरण - 

बालः कन्दुकेन क्रीडति। (बालक गेंद से खेलता है।) 

वयं नेत्राभ्यां पश्याम:। (हम नेत्रों से देखते हैं।) 

मृगाः पादैः चलन्ति। (मृग पैरों से चलते हैं।) 

पादपा: पादैः जलं पिबन्ति। (वृक्ष पैरों से जल पीते हैं।) 

नराः पादाभ्यां चलन्ति। (मनुष्य पैरों से चलते हैं।) 

यूयं कराभ्यां कार्यम्‌ आचरध। (तुम सब हाथों से काम करते हो।) 
राम: अश्वेन ग्रामं गच्छति। (राम घोड़े से गाँव जाता है।) 

त्वं मुखेन वदसि। (तू मुख से बोलता है।) 

सर्वे अन्नेन जीवन्ति। (सब अन्न से जीवित रहते हैं।) 
करी करेण जलं पिबति। (हाथी सूँड से जल पीता है।) 
अहम्‌ एकहस्तेन खादामि। (मैं एक हाथ से खाता हूँ।) 

स: मनसा चिन्तयति। (वह मन से सोचता है।) 

आत्मना आत्मानम्‌ विजानीहि। (आत्मा से आत्मा को जानो।) 
काले (मोटे) अक्षरों में छपे पदों में तृतीया विभक्ति है क्योंकि कन्दुक, नेत्र, पाद आदि पदार्थ उन-उन वाक्यों में निर्दिष्ट क्रियाओं में 
साधनभूत हैं। 

उपपद विभक्ति 


CBSE SAMPLE PAPERS 


TEXTBOOK SOLUTIONS 
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२“त४। ५।। च्‌ ५] |] ५०॥॥५॥ ५७थश4।७८ *५॥|। \ ९५॥"]॥4/। ५2] ॥(॥]॥५/ रा भा ७थशथ।र! ए। ०॥५॥॥ ए । ) 

किम्‌ अतिश्रमेण? (अत्यधिक श्रम से क्या लाभ?) 

तव ज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति। (तुम्हारा ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है।) 

कोऽर्थः मूर्खेण पुत्रेण? (मूर्ख पुत्र से क्या लाभ?) 

धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। (धर्म से हीन पशु के समान है।) 

तस्य धनेन किं यो न ददाति याचकाय। (उसके धन से क्या लाभ जो याचक को दान नहीं करता।) 


6. फल प्राप्त होने पर कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे 
द्वादशभिः वर्षे: व्याकरणं श्रूयते। (बारह वर्षो में व्याकरण पढ़ा जाता है।) 
सः सप्तभिः दिनेः नीरोगः जातः। (वह सात दिनों में नीरोग हुआ।) 


7. सह, साकम्‌, सार्धम्‌, समम्‌ के साथ अप्रधान में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे - 
नाहं मूर्खेण सह गच्छामि। (में मूर्ख के साथ नहीं जाता|) 

त्वं वानरेण साकं धावसि। (तू बंदर के साथ दौड़ता है।) 

सः पित्रा सार्धम्‌ प्रतिनिवृत्तः। (वह पिता के साथ लौट गया।) 

सा केन साकं विद्यालयं अगच्छत्‌। (वह किसके साथ विद्यालय गई?) 


मया सह (मेरे साथ) त्वया सह (तेरे साथ) 

आवाभ्यां सह (हम दोनों के साथ) अस्माभिः सह (हम सबके साथ) 
युवाभ्यां सह (तुम दोनों के साथ) युष्माभिः सह (तुम सबके साथ) 
अनेन सह (इसके साथ) एभिः सह (इनके साथ) 

तेन सह (इसके साथ) तैः सह (उनके साथ) 


8. जिस अंग से शरीर का विकार प्रसिद्ध हो, उस अंगवाचक पद के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे - 
अक्ष्णा काणः। (आँख से काना।) कर्णाभ्यां बधिरः। (कानों से बहरा।) 
पादेन खञ्जः। (पाँव से लँगड़ा।) पृष्ठेन कुब्ज:| (पीठ से कुबडा |) 


9. जिस लक्षण के द्वारा कोई वस्तु या मनुष्य लक्षित हो, उस लक्षणबोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे - 
जटाभिः तापसः (जटाओं से तपस्वी) 


70. पृथक, विना, नाना के योग में द्वितीया, तृतीया व पंचमी विभक्ति होती है। जैसे - 
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सम्प्रदाने चतुर्थी 


॥. जिसको उद्दिष्ट करके कोई वस्तु दी जाए उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं। सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जेसे 
विप्राय गां ददाति (ब्राह्मण को गाय देता हे) | यहाँ ब्राह्मण के लिए गाय प्रदान करता हे अत: ब्राह्मण सम्प्रदान कारक हे तथा इसमें विप्र 
(ब्राह्मण) के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 


तस्मै ददाति। (उसे देता है!) तेभ्यः ददाति। (उन्हें देता है।) अस्मै ददाति। (उसे देता है।) 
एभ्यः ददाति। (इन्हें देता है।) अस्यै ददाति। (इस स्त्री को देता है।) युष्मभ्यं ददाति। (तुम्हें देता है।) 
तुभ्यं ददाति। (तुझे देता है।) अस्मभ्यं ददाति। (हमें देता है।) मह्यं ददाति। (मुझे देता है।) 


2. क्रिया के द्वारा जो वस्तु अभिप्रेत हो उसकी भी सम्प्रदान संज्ञा होती है। जैसे - 
पत्ये शेते। (वह पति को अनुकूल करने के लिए सोती है।) 


3. रुच्‌ धातु के साथ प्रसन्न होने वालों में सम्प्रदान कारक होता है। जैसे - 
हरये रोचते भक्तिः। (हरि को भक्ति अच्छी लगती है।) 


4. ध धातु (णी होना, उधार लेना अर्थ में) के प्रयोग में ऋण देने वाले के योग में सम्प्रदान कारक होता है। जैसे - 
त्वं मह्यं शतं धारयसि। (तुम्हें मेरे सौ रुपये देने हैं।) 


5. ण्यन्त 'स्पृह' के योग में जो वस्तु चाही जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे - 
सः पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। (वह पुष्पों की चाह करता हे।) 


6. क्रुध्‌ द्रुह्‌. इं; तथा असूय्‌ धातुओं के योग में जिन पर क्रोध, इर्ष्या आदि की जाए उनमें चतुर्थी विभक्ति होती हे | 
जैसे 
सः जामात्रे क्रुध्यति। (वह दामाद पर क्रोध करता है।) 


7. प्रति तथा आ पूर्वक श्रु धातु (प्रतिज्ञा अर्थ में) जिनसे प्रतिज्ञा की जाती हे उनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे - 
विप्राय गां प्रतिश्रणोति। (वह ब्राह्मण से गाय की प्रतिज्ञा करता है।) 


8. नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे - 
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3. MATIN छाल ASIA १८५ AAA THA, जपा, AL लत? AAR भा AUN IAT CANTINA 


अलं मल्लो मल्लाय (यह पहलवान उस पहलवान के लिए काफी हे) | 


सम्प्रदान कारक के कुछ अन्य उदाहरण - 


(क) बालाः पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छन्ति। (बालक फूलों के लिए बाग में जाते हैं।) 
(ख) छात्रा: धनाय पटन्ति। (छात्र धन के लिए पढ़ते हैं।) 

(ग) गोपाल: निर्धनाय वस्त्रं यच्छति। (गोपाल निर्धन को वस्त्र देता है।) 

(घ) त्वं नेत्राभ्याम्‌ औषधं यच्छसि। (तुम नेत्रों के लिए दवा देते हो।) 

(ङ) नरा: कार्येभ्यः नगरं गच्छन्ति। (मनुष्य कार्यो के लिए नगर जाते हैं।) 
(च) अहं गोपालाय पुस्तकम्‌ आनयामि। (मैं गोपाल के लिए पुस्तक लाता हूँ।) 
(छ) वयं बालेभ्यः लेखनीम्‌ आनयामः। (हम बालकों के लिए कलम लाते हैं।) 
(ज) यूयं स्वास्थ्याय दुग्धं पिबथ। (तुम स्वास्थ्य के लिए दूध पीते हो।) 
(झ) वृक्षा: परोपकाराय फलन्ति। (वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं।) 
(ज) मनुष्याः घ॒ताय ग्रामं गच्छन्ति। (मनुष्य घी के लिए गाँव जाते हैं।) 


उपर्युक्त वाक्यों में पुष्पेभ्यः, धनाय, निर्धनाय, नेत्राभ्याम्‌, कार्येभ्यः, गोपालाय, बालेभ्यः, स्वास्थ्याय, परोपकाराय 


घृताय - पदों में सम्प्रदान कारक हे क्योंकि इन वाक्यों में निर्दिष्ट क्रियाएँ पुष्प, धन, निर्धन, नेत्र, कार्य, गोपाल, बाल, स्वास्थ्य, परोपकार 
तथा घृत के लिए की जा रही है। 


पञ्चमी विभक्ति 
(Ablative) 


अपादाने पञ्चमी 
।. पृथक्‌ होने के योग स्थिर (ध्रुव) पदार्थ की अपादान संज्ञा होती हे तथा अपादन कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे - 
वृक्षात्‌ पत्रं पतति। (वृक्ष से पत्ता गिरता है।) 


सः ग्रामाद्‌ आयाति। (वह गाँव से आता हे।) 
सः धावतोऽश्वात्‌ पतति। (वह दोड़ते हुए घोड़े से गिरता है।) 
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3. भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे भय या रक्षा हो उनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे - 
सः सिंहात्‌ बिभेति। (वह शेर से डरता है।) खलेभ्यः राजा त्रायते। (राजा दुष्टों से रक्षा करता हे।) 


4. नियमपूर्वक विद्या ग्रहण करने में पढ़ाने वाले के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे - 
सः अध्यापकात्‌ संस्कृतं पठति। (वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है।) 


तस्मात्‌ अधीते। (उससे पढ़ता हैं।) तेभ्यः अधीते। (उनसे पढता है।) 

मत्‌ अधीते। (मुझसे पढ़ता है।) अस्मत्‌ अधोते। (हमसे पढ्ता है।) 
आवाभ्याम्‌ अधीते। (हम दो से पढ़ता है।) युवाभ्याम्‌ अधीते। (तुम दो से पढ़ता है।) 
एभ्य: अधीते। (इनसे पढ़ता है।) कस्मात्‌ अधीते? (किससे पढ़ता हे?) 
गुरोः अधौते। (गुरु से पढ़ता हे।) भवतः अधीते। (आपसे पढ़ता है) इत्यादि। 


5. जन्‌ तथा प्र । भू धातुओं के कर्ता से हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। जेसे 
कामात्‌ क्रोधः अभिजायते। (काम से क्रोध पैदा होता है।) 
गंगा हिमालयात्‌ प्रभवति। (गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है।) 


6. दूर करना या हटाना अर्थ वाली धातुओं के योग में अत्यंत इष्ट कारक में पंचमी विभक्ति होती हे। जैसे 
यवेभ्यो गां वारयति। (जी के खेत से गाय को हटाता है।)। 


7. अन्य (भिन्न, अतिरिक्त) आरात्‌ (समीप या दूर), इतर, (दूसरा), ऋते (विना), प्राक, प्रक्‌ आदि अन्य दिशावाची शब्द बहिः, 
अनन्तर, परं, ऊर्ध्वम्‌ आदि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जेस - 

कृष्णात्‌ अन्यः, भिन्नः, अतिरिक्तः, इतरः। (कृष्ण से भिन्न।) 

वनात्‌ आरात्‌। (वन के समीपा) 

ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः। (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं।) 

ग्रामात्‌ पूर्व उत्तरो वा। (गाँव के पूर्व या उत्तर में।) 

प्राक्‌ प्रत्यक्‌ व ग्रामात्‌। (गाँव के पूर्व या पश्चिम में।) 

दक्षिणाहि ग्रामात्‌। (गाँव के दक्षिण में।) 

ग्रामाद्‌ बहिः। (गाँव से बाहर।) सः शेशवात्‌ प्रभृति चतुरः। (वह बचपन से ही चतुर है।) 


भोजनाद्‌ अनन्तरम्‌। (भोजन के बाद।) अस्मात्‌ परम्‌। (इसके बाद) 
RR AP PR NPP SP 9S PRR SH Lor TT 0 ro — HES 
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9. टूर और अन्तिक शब्दों में द्वितीया, तृतीया व पंचमी विभक्ति होती है। जेसे - 
द्ररम्‌ (द्वितीया), दूरेण (तृतीया), दूरात्‌ (पंचमी)-ग्रामस्य दूरं, दूरेण, दूरात्‌ वा। 


70. प्रतिनिधि व प्रतिदान (बदलना) के योग में पंचमी विभक्ति होती हे। जैसे - 
प्रदूयुम्नः कृष्णात्‌ प्रति (प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हँ) | 
तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ (वह तिलों से उड़द बदलता हे) | 


अपादान कारक के कुछ अन्य उदाहरण - 


नारद: आकाशात्‌ अवतरति! (नारद जी आकाश से उतरते हैं।) 
बालः भवनात्‌ आगच्छति। (बालक भवन से आता है।) 
विमानात्‌ पुष्पाणि पतन्ति। (विमान से फूल गिरते हैं।) 

नराः ग्रामाभ्याम्‌ आयान्ति। (मनुष्य दो गाँवों से आते हैं।) 
गङ्गा गोमुखात्‌ निस्सरति। (गंगा गोमुख से निकलती है।) 
छात्रा: गृहेभ्यः विद्यालयं गच्छन्ति। (छात्र घरों से स्कूल जाते हैं!) 
वयम्‌ उद्यानात्‌ आगच्छामः। (हम उद्यान से आते हँ!) 


इन वाक्यों में आकाश, भवन, विमान, ग्राम, गोमुख, गृह तथा उद्यान से पृथक्‌ होने का भाव है, अत: इन शब्दों में पंचमी विभक्ति का 
प्रयोग है। 


षष्ठी विभक्ति 


(Genetive) 


॥. जहाँ अन्य विभक्तियों के प्रयोग का विधान नहीं हे, उन शेष संबंधों को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये 
संबंध स्व-स्वामी, जन्य-जनक और कार्यकारण के रूप में हो सकते हैं। जैसे - 
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जान दतु क काच्या 'नाम्प्त्लारा ने पाप एचए घाण जागा जा एर ॥ "चाकण लगा दराध्यध्य / 


पितुश्चरणयोर्नमति। (पिता के चरणों में झुकता है) (अव्यव-अवयविभाव संबंध) 


तस्य गृहम्‌ (उसका घर) तस्याः गृहम्‌ (उस स्त्री का घर) 
तव गृहम्‌ (तेरा घर) मम गृहम्‌ (मेरा घर) 

तेषां गृहम्‌ (उनका घर) एषा गृहम्‌ (इनका घर) 
अस्माक गृहम्‌ (हमारा घर) युष्माकम्‌ गृहम्‌ ( तुम्हारा घर) 
सर्वेषां गृहम्‌ (सबका घर) केषां गृहम्‌ (किसका घर) 


कस्याचिद्‌ गृहम्‌ (किसी का घर) इत्यादि। 


2. (कर्तृकर्मणोः कृति, 2.3.65) - कृदन्त क्रिया का प्रयोग होने पर उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
किया जाता है। जैसे - 

रघुवंशम्‌ कालिदासस्य कृतिः (रचना) अस्ति। (रघुवंश कालिदास की कृति है।) इस वाक्य में /क धातु से ति (क्तिन) प्रत्यय जोड़कर 
भाववाचक संज्ञा 'कृति' बनाई गई है। यद्यपि कालिदास करने वाला (कर्ता) है किंतु 'कृतिः शब्द के साथ होने पर षष्ठी विभक्ति होगी। 
इसी प्रकार 'रचना' या 'सृष्टि' शब्द भी कृदन्त भाववाचक संज्ञा है। इनके साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा | 

वेदव्यास: वेदानाम्‌ अध्येता आसीत्‌ = वेदव्यास वेदों को पढ़ने वाला था। इस वाक्य में भी अधि ५३ (पढ़ना) क्रिया से तृच्‌ (कृत) प्रत्यय 
जोड़कर शब्द बनाया गया हे (अध्येता = पढ़ने वाला) | इसका कर्म 'वेद' है। उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 

मम इदं कर्तव्यमस्ति। देवस्य गीतं मनोज्ञं अस्ति। बालकानां रोदनं श्रुत्वा माता सचिन्ता भवति। ऋषयो यज्ञानां कर्तारः आसन्‌। विषस्य 
भोजनं घातकं भवति। रामः राक्षसानां घातकः आसीत्‌। परिश्रमेण विद्यायाः प्राप्तिः भवति। पुष्पाणां दर्शनं प्रसादकं भवति! 

उपर्युक्त सभी वाक्यों में कृदंत शब्दों के साथ होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 


सप्तमी विभक्ति 


(Locative) 


]. अधिकरण कारक को परिभाषा - (आधारोऽधिकरणम्‌ 2.4.45) कर्ता और कर्म से संबंध रखने वाली अर्थात्‌ कर्तृवाच्य में कर्ता द्वारा 
और कर्मवाच्य में कर्म द्वारा की जाने वाली क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे - 


अहम्‌ पुस्तक काष्ठफलके निक्षिपामि। (में पुस्तक को मेज पर रखता हूँ।) इस वाक्य में 'अहम्‌ के द्वारा की जाने वाली 'निक्षिपामि' क्रिया 
का आधार 'काष्ठफलक' हे अतः यह अधिकरण है। 

मया पुस्तकं काष्ठफलके निक्षिप्यते - यहाँ पुस्तकं (प्रथमा विभक्ति) से संबद्ध 'निक्षिप्यते' क्रिया का आधार काष्ठफलक है। अतः 
अधिकरण है। 


TEXTBOOK SOLUTIONS 
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CIC NM) >पा। ए। JI: WIT SIAINI ल?। छा। लल? %०। MIN CII DIN ९७०"॥* SIA ("|| ल?। > 5।5। ए।5॥। | 


3. (आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ 2.3.40) - तत्परता (आसेवा) अथवा नियुक्त अर्थ में आयुक्त और कुशल (निपुण) शब्दों के योग में 
षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ की जाती हें किंतु आसेवा (तत्परता) के न होने पर केवल सप्तमी ही होती हे। जैसे - 


देवदत्तः हरिपूजने हरिपूजनस्य वा आयुक्तः अस्ति। (देवदत्त हरि की पूजा में लगा हुआ है।) 
रमेश: संगीतायोजनस्य संगीतायोजने वा प्रबंधे आयुक्त (रमेश संगीत के आयोजन के प्रबंध में नियुक्त है।) 
त्वम्‌ पठने पठनस्य वा कुशलोऽसि। (तू पढ़ने में निपुण है।) 


आयुक्ता शकटे गौः- इसमें तत्परता नहीं हे अतः केवल सप्तमी होगी। 


4. (साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतः, 2.3.43) - पूजा अर्थात्‌ आदर के अर्थ में साधु और निपुण शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का 
प्रयोग होता है। प्रति' का प्रयोग होने पर सप्तमी नहीं होगी। जैसे - 

श्रवणकुमारः मातरि साधुः आसीत्‌। (्रवणकुमार माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता था|) 

सुशीलः पितरि निपुणोऽस्ति। (सुशील पिता की सेवा करने में निपुण हे।) 


5. इनके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रयोग हैं, जहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता हे | 

(क) स्नेह, आदर, अनुराग शब्दों के तथा इनके समानार्थक अन्य शब्दों के साथ और १ स्निह्‌, ४ अभिलष्‌ धातुओं 

के कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे - 

एषु वृक्षेषु मम सहोदरस्रेहोऽस्ति (इन वृक्षों पर मेरा सगे भाई का सा स्नेह है)। यहाँ स्नेह के साथ होने के कारण वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति 


का प्रयोग है। 

अस्ति सुशिष्याणां गुरुषु अत्यादरः। (अच्छे शिष्यां का अपने गुरुजनों के प्रति अत्यंत आदर है।) 
प्राणिनः स्वापत्येषु स्नेहो भवति! (प्राणी के अपने बच्चों के प्रति स्मेह होता है।) 
तापस-कऱ्यायां दुष्यन्तस्याभिलाषः। (तपस्वी-कन्या के प्रति दुष्यन्त की चाहना है!) 

शिशुः मातरि स्निह्यति। (बच्चा माता से स्नेह करता है।) 

निर्धनः धनेऽभिलषति। (गरीब धन चाहता है।) 

मिश्रित-अभ्यासः 


॥. कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित प्रयोग द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - 
(क) १.............. विना कुतो विद्या? (ज्ञान) 
. 2 नृपः... धनंयच्छति।निर्धन) खखखझ 
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2. IATA 


3. पठन्ति 


(ख) ।. .......... उभयतः वृक्षाः सन्ति। (नदी) 
2. सीता .......... साकम्‌ आगच्छत्‌। (राम) 
3. ............. नमः| (इश्वर) 

उत्तर: 

॥. नदीम्‌ 

2. रामेण 

3. ईश्वराय 


(ग)]. सः ............... विश्वसिति। (अस्मद्‌) 
2. सः ............ गणितम्‌ अधीते। (अध्यापक) 
3. नर: .......... बिभेति। (सिंह) 

उत्तर: 

॥. मयि 

2. अध्यापकात्‌ 

3. सिंहात्‌ 


(घ)॥. माता ........... कुष्यति। (पुत्र) 
2. अलम्‌ ............ (कोलाहल) 

3. सः .......... प्रति गच्छति। (ग्राम) 
उत्तर: 

॥. पुत्राय 

2. कोलाहलेन 

3. ग्रामम्‌ 


(ङ) . ........ निकषा नदी वहति। (ग्राम) 


2. पुत्रः .......... सार्ध गच्छति। (पितृ) 
3. सा .......... स्पृह्यति। (पुष्प) 


SS 
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(च) १.......... दुग्धम्‌ रोचते। (शिशु) 
2. नदी ........... प्रभवति। (पर्वत) 


3. छात्रः .............. प्रवीणः। (व्याकरण) 

त्तर 

॥. शिशवे 

2. पर्वतात्‌ 

3. व्याकरणे 

(छ) ]. ............. समया विद्यालयः अस्ति । (मन्दिर) 
2. पिता ........... क्रुध्यति। (पुत्र) 

3. ......... बहिः उद्यानम्‌ अस्ति। (नगर) 


(ज) ।. सः बालम्‌ ........ रक्षति। (सिंह) 
2. ........ ऋते न सिद्धिः | (श्रम) 
3. ............ परितः क्षेत्राणि सन्ति। (ग्राम) 


(झ)१........... सर्वतः जलम्‌ अस्ति। (नगरी) 
2. छात्रः ............ समं गच्छति। (आचार्य) 

3. कातरः .......... त्रस्यति। (युद्ध) 

(ञ) ।. वानरः ........... अधिशेते। (शाखा) 

2. अलम्‌ ........... । (विवाद) 


3. भक्तः .......... जुगुप्सते। (पाप) 


(ट) ।. रामः मित्रम्‌ ............. निवारयति। (पाप) 
2. दाने सः ............... तुल्यः । (कुबेर) 
3. पथिकः .............. अधितिष्ठति। (धर्मशाला) 


(ठ) ।. ............. अन्तरेण न सुखम्‌। (सनतोष) 
१  न्रीनःमानतःपशः।।धी त $ 9 9 9 9ल्‍£ल्‍£ल्‍७फछययः 
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2. ज्ञानम्‌/ज्ञानेन/ज्ञानात्‌ (ज्ञान) विना जीवनं वृथा। 
3. गुरवे (गुरु) नमः। 

4. नगरात्‌ (नगर) बहिः नदी वहति। 

5. कविषु (कवि) कालिदासः श्रेष्ठ: | 

6. छात्रेषु (छात्र) विनोदः कुशलः अस्ति। 

7. विद्यालयम्‌ (विद्यालय) परितः आपणानि सन्ति। 
8. इयं कक्षा, अलं कोलाहलेन (कोलाहल) | 

9. कृष्णः कंसाय (कंस) अलम्‌। 

70. बालः सात्‌ (सर्प) बिभेति। 

77. मम (अस्मद्‌) पुरतः कः तिष्ठति? 


॥2. यः दुर्जने (दुर्जन) विश्वसिति सः मूर्ख: | 

73. धिक्‌ ............. (ईश्वर निन्दक) | 

॥4. ........... (राम) सह सीता अपि वनम्‌ अगच्छत्‌। 
॥5. राजा .......... (दरिद्र) धनं यच्छति। 

76. .............. (स्वाध्याय) मा प्रमदः। 

॥7. .........- (युस्मद्‌) पृष्ठतः कः अस्ति? 

॥8. यूयं ............. (विद्यालय) प्रति गच्छथ। 

9. याचकः .......... (नेत्र) काणः अस्ति। 

20. ......... (तत्‌) कि रोचते? 

2१. रविवासरः .......... (शनिवासर) परः भवति। 
22. .......... (राम) वामतः कः आसीत्‌? 

23. माता ........... (पुत्र) ख्रिह्यति। 

24. ............... (विद्या) विना नरः पशुः भवति। 
25. ............. ज्ञान) हीनाः पशुभिः समानाः। 


3. कोष्ठकात्‌ समुचित-विभक्ति-पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत 


. .............. विना कोऽपि न जीवति। (वायु, वायुः) 
2. निरक्षरस्य ................... कि प्रयोजनम्‌? (जीवनाय, जीवितेन) 
_ 32 दर्जज असयति।(सजनाय सजजनेन त ||| 
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8. ............... नमः | (हनुमते, हनुमानाय) 
9. .............. बहिः मा गच्छ। (कक्षात्‌, कक्षेण) 
0. .................. रोहणः श्रेष्ठ: अस्ति। (अस्मासु अस्मभ्यम्‌) 
]. .............. समया नदी वहति। (ग्रामस्य, ग्रामम्‌) 
72. अयं पुस्तकालयः, अलं ................। (कोलाहलेन, कोलाहलस्य) 
73. भीम ........... अलम्‌। (दुर्योधनाय, दुर्योधनस्य) 
74. .............. विना मुक्तिः नास्ति। (ज्ञानस्य, ज्ञानात्‌) 
॥5. ........... पुरतः सिंहः आसीत्‌। (तस्य. तम्‌) 
76. ................ कः निपुणः? (अस्मासु, अस्मभ्यम्‌) 
॥7. ............... पृष्ठतः कः आसीत्‌? (तव, त्वाम्‌) 
78. रमा .................बिभेति। (सिंहेन, सिंहात्‌) 
79............... हसनं रोचते। (तस्ये, तस्याः) 
20. रामः ............ सह वनम्‌ अगच्छत्‌? (कस्याः , कया) 


4. अंधोलिखितेभ्यः शुद्धं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। 


. पश्या पश्य! ............................................ परितः पुष्पाणि न सन्ति। 
(क) विद्यालयः (ख) विद्यालयम्‌ (ग) विद्यालयस्य (घ) विद्यालयेन 


2 सजना: ............... सह चलन्ति। 
(क) सज्जनेः (ख) सज्जनान्‌ (ग) सज्जनानाम्‌ (घ) सज्जानत्‌ 


3. सः पाठनकाले ........................ बहिः गच्छति। 
(क) कक्षायाः (ख) कक्षायाम्‌ (ग) कक्षाम्‌ (घ) कक्षायै 


4. कक्षायाम्‌ ...................... परितः छात्राः अतिष्ठन्‌। 
(क) गुरुणा (ख) गुरुम्‌ (ग) गुरोः (घ) गुरौ 


5. अस्याम्‌ कक्षायाम्‌ ..................... रामः श्रेष्ठ: वर्तते | 
को व्रवात्राणाम (रक) छात्रेभ्य: (ग) ब्डात्रान (घ) तात: 
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7. कार्यालये ................. उभयत: तौ तिष्ठतः। 
(क) त्वम्‌ (ख) त्वाम्‌ (ग) तव (घ) तुभ्यम्‌ 


8. सा .................... अनुरक्ता अस्ति | 
(क) पुष्पे (ख) पुष्पस्य (ग) पुष्पाय (घ) पुष्पात्‌ 


9. योगी कथयति ................ किम्‌? 
(क) धनात्‌ (ख) धनेन (ग) धनाय (घ) धनस्य 


0. उद्याने ............ अभितः खगाः तिष्ठन्ति। 
(क) वृक्षम्‌ (ख) वृक्षस्य (ग) वृक्षात्‌ (घ) वृक्षण 


7. भक्ताः कथयन्ति ....................... स्वाहा | 
(क) भगवतः (ख) भगवते (ग) भगवन्तम्‌ (च) भगवति 


2. सा कन्या ................ स्पहयति। 
(क) पुष्पाणि (ख) पुष्पेभ्यः (ग) पुष्पाय (च) पुष्पाणाम्‌ 


73. सः पुरुषः .............. बिभेति। 
(क) शत्रोः (ख) शत्रुम्‌ (ग) शत्रवे (च) शत्रुणा 


4. ................ पूर्वम्‌ उद्यानम्‌ तिष्ठति। 
(क) नगरस्य (ख) नगरात्‌ (ग) नगराय (घ) नगरं 


75. .............. कालिदासः श्रेष्ठ: वर्तते | 
(क) कविभ्यः (ख) कवीनाम्‌ (ग) कवयः (घ) कवीन्‌ 


io ................ ७: कः? 
(क) ग्रामम्‌ (ख) ग्रामस्य (ग) ग्रामाय (घ) ग्रामात्‌ 
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(क) मम (ख) माम्‌ (ग) अहम्‌ (घ) मह्यम्‌ 


॥9. ................ स्पृह्यति। 
(क) पठनाय (ख) पठनम्‌ (ग) पठनेन (घ) पठनात्‌ 


20. ...................... बहिः उद्यानम्‌ वर्तते। 
(क) नगरस्य (ख) नगरात्‌ (ग) नगरं (घ) नगराय 


27. अधुना .................. नृत्यम्‌ रोचते। 
(क) बालिकाम्‌ (ख) बालिकाये (ग) बालिकायाम्‌ (घ) बालिके 


22 सः................. सह गच्छति। 
(क) बालिकायाः (ख) बालिकया (ग) बालिकाय (घ) बालिकायै 


23. बालिकाय सम्प्रति ................... विना न सफलता। 
(क) परिश्रमात्‌ (ख) परिश्रमस्य (ग) परिश्रमे (घ) परिश्रमेः 


24. .............. उभयतः जलम्‌ वहति। 
(क) देशस्य (ख) देशम्‌ (ग) देशेन (घ) देशाय 


25 छात्राः कथयन्ति ................ नमः | 
(क) अध्यापकम्‌ (ख) अध्यापकाय (घ) अध्यापकस्य 


26. अध्यापकः ............... पुस्तकम्‌ ददाति। 
(क) छात्राय (ख) छात्रम्‌ (ग) छात्रेण (घ) छात्रात्‌ 


27. माता .................. क्रुध्यति। 
(क) पुत्राय (ख) पुत्रम्‌ (ग) पुत्रेण (घ) पुत्रस्य 
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30. छात्राः ................. स॒ह भ्रमणाय गच्छन्ति। 
(क) गुरोः (ख) गुरुणा (ग) गुरुम्‌ (घ) गुरवे 


32. तस्मै .................. पठनम्‌ रोचते। 
(क) छात्राये (ख) छात्रस्य (ग) छात्रायाः (घ) छात्रायाम्‌ 


32. सीता ................... सह वनम्‌ अगच्छत्‌। 
(क) रामस्य (ख) रामेण (ग) रामाय (घ) रामम्‌ 


33. सम्भवतः अद्य ..................... मोदकम्‌ न रोचते। 
(क) मम (ख) मह्यम्‌ (ग) मत्‌ (घ) माम्‌ 


34. सः .................. निपुणः वर्तते। 
(क) कार्यस्य (ख) कार्ये (ग) कार्यात्‌ (घ) कार्येण 


35. व्यर्थण .................. किम्‌? 
(क) जीवनेन (ख) जीवनस्य (ग) जीवनाय (घ) जीवनात्‌ 


36. अध्यापकः ...................... प्रवीणः अस्ति | 
(क) पाठनस्य (ख) पाठने (ग) पाठनम्‌ (घ) पाठनाय 


37. अहं कथयामि-वरुण .................... नमः| 
(क) देवाय (ख) देवम्‌ (ग) देवात्‌ (घ) देवेन 


38. राजा .................... गाम्‌ यच्छति। 
(क) ब्राह्मणाय (ख) ब्राह्मणम्‌ (ग) ब्राह्मणः (घ) ब्राह्मणात्‌ 


39. भिक्षुकः .................. बहिः देवालयः अस्ति। 
(क) देवालयात्‌ (ख) देवालयम्‌ (ग) देवालयाय (घ) देवालये 
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